व्याख्यान 2 
आधुनिकीकरण तथा वैश्वीकरण के बीच बाल्यावस्था 


सबसे पहले आधुनिक बाल्यावस्था व युवावस्था के बारे में चन्द शब्दचित्र। प्रत्येक आधुनिक समाज, 
और अन्ततः समूचे जगत ने, बच्चों द्वारा किए जाने वाले काम के औचित्य तथा इस काम को 
निर्धारित करने के सामाजिक बनाम पारिवारिक अधिकार पर जोरदार बहस को अनुभव किया है। 
परम्परा तथा अब तक बड़े पैमाने पर कायम आवश्यकता ने काम के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया 
था। पर आधुनिकता ने शिक्षा का दबाव डाला और अकसर बाल सुल्रभ भोलेपन और संवेदनशीलता 
का तर्क देकर काम का विरोध किया। यह कहा गया कि काम न केवल बच्चों के लिए नुक्सानदेह 
है बल्कि व्यक्ति तथा सम्पूर्ण समाज की भावी सम्भावनाओं के लिए भी महँगा सिद्ध होगा। यह 
चर्चा हास्यास्पद हदों तक पहुँची, जिससे पता चलता है कि यह नवाचारी विचार दरअसल्र कितना 
चुनौतीपूर्ण था। फ्रांस में ।84 में बाल श्रम को सीमित करने वाले प्रथम कानून के पारित होने 
के पहले, 830 के दशक में खूब बहस हुई | कारखानों के मालिकों ने बारह वर्ष से कम आयु के 
बच्चों के काम को आठ घण्टों तक सीमित करने का विरोध यह तर्क देकर किया कि यह वयस्कों 
के कार्य दिवस से मेल नहीं खाएगा। तब तक किसी में भी यह तर्क करने का दुस्साहस नहीं था 
कि छोटे बच्चों द्वारा किए जाने वाले काम को पूरी तरह से खत्म ही कर देना चाहिए, अतः बच्चों 
के काम के समय को वयस्कों के हिसाब से संगत बनाने का प्रश्न उस समय गम्भीर लगा होगा। 
जे.जे. बोरकार्ट (3. 3. 80008४7) नामक सुधारक ने सुझाया कि बच्चों की सात या आठ घण्टों 
की दो पारियाँ आयोजित की जा सकती हैं। इससे कारखानों में वयस्कों की समय-सारिणी में 


व्यवधान डाले बिना एक वास्तविक बदलाव हासिल हो सकता है और बच्चों की शिक्षा की कुछ 
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सम्भावना भी बन सकती है। कारखानों के मालिकों ने इस विचार को कल्पनाशील मानते हुए 
इसका स्वागत किया : बच्चों के काम को वयस्कों के काम से अलग बनाने की कल्पना तो करो! 
क्या कमाल का विचार है! और इस प्रकार सर्वाधिक तरक्की-पसन्द लोगों में से कम से कम कुछ 


सैद्धान्तिक रूप से सुधार के विचार से सहमत होने लगे।' 


880 के दशक में जर्मनी में, कुशल और अधिक अनुभवी कामगार अपने अकुशल्र साथियों की 
खिलल्‍ली इस बात पर उड़ाया करते थे कि उन्हें यह तक पता नहीं था कि वे बच्चे पैदा करने को 
कैसे रोकें, जिससे उनका आर्थिक जीवन जितना कठिन था उससे भी अधिक दुरूह बन जाता था। 
इसके विपरीत कुशल कामगार उन उपायों से परिचित थे जिन्हें पेरिसीय उपाय'- या कंडोम- कहा 
जाता था, जो एक ऐसे युग में सम्भोग को प्रजनन से पृथक करता था जिसमें परम्परागत संख्या 
में बच्चे पैदा करने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। यह वही समय था जब एक अकुशल कामगार, 
मॉरित्ज़ ब्रौमे (॥07#2 8/077706), ने बताया कि कैसे उसकी असन्तुष्ट पत्नी, एक कमरे के उनके 
भीड़-भाड़ भरे आवास में, अपने सातों बच्चों की देखभाल करते हुए यह बुदबुदाती थी कि काश 


उनमें से कुछ मर जाते।? 


जब जापान ने 872 में, पश्चिमी मॉडल का अनुसरण करते हुए तथा व्यापक शिक्षा की अपनी 
हालिया परम्परा को गठढ़ते हुए, जन शिक्षा को अपनाया, तब उसने पाया कि इस नवाचार के साथ 
बालकों के विषय में अन्य नए विचार भी खिंचे चले आए। बेशक इनमें से कुछ पश्चिम से भी 
आयातित किए गए थे। जापानी विशेषज्ञों का दावा था कि पालकों को उनके बच्चों की सही देखभाल 
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करने के लिए परामर्श तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता भी होगी- केवल सहजबोध और परम्परा 
पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि बालक नाजुक फूलों से होते हैं जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत होती है; 
कि उनके लिए खास खेल के मैदान बनाने होंगे ताकि बाल गतिविधियाँ आयोजित की जा सकें, 
अन्यथा विकासात्मक लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकेंगे; और अन्य संस्थाएँ, जैसे किशोर अपराधियों 
के लिए विशेष कानून व अदालतें भी अत्यावश्यक हैं, ताकि वे बाल्यावस्था की विशेष आवश्यकताओं 
व संवेदनशीलताओं को परिलक्षित कर सकें, पथभ्रष्ट बाल्यावस्था की भी। दूसरे शब्दों में, यह प्रतीत 
होता है कि एक प्रमुख परिवर्तन ने बाल्यावस्था क्‍या है सम्बन्धी व्यापक विचारों को ही नए सिरे 


से ढाल दिया।? 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमरीका के कई उद्योगीकृत होते 
समाजों में चिकित्सकों ने युवा, अधिकॉशतः मध्यवर्गीय महिलाओं में, एक नया रोग पाया : पूरा 
खाना खाने से इन्कार करना, जिसे एनोरैक्सिया नर्वोसा (30॥0)09 ॥0४५053) कहा जाता है। इस 
बात पर कुछ विवाद है कि यह रोग कितना नया है : सम्भव है कि पूर्ववर्ती समाजों की युवतियों 
में भी धर्म के नाम पर कठोर व्रत करना इसी रोग का एक रूप रहा हो। परन्तु लगता है कि 
आधुनिक एनोरैक्सिया शुरुआत में आधुनिक किशोरीपन से जुड़े तनावों व प्रतिबन्धों के, जिसमें 
पालकों के प्रेम तथा दखलन्दाजी के नए स्तर शामिलत्र थे, अप्रत्यक्ष विरोध के रूप में फैला होगा। 
यह तब और फैला जब सौन्दर्य के मानक भी छरहरेपन पर सख्ती से बल देने लगे। अनेक 
बालिकाओं का अपने शरीर को लेकर आत्मविश्वास टूटा, और वे तमाम सबूतों के बावजूद स्वयं 
को भयानक रूप से मोटा मानने लगीं। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एनोरैक्सिया अनेक समाजों 
में फैलता नजर आया। पैसिफिक दूवीप में टेलिविजन तथा पाश्चात्य मीडिया के आगमन का एक 


आरम्भिक प्रभाव था एनोरैक्सिया (क्षुधा का अभाव) तथा ब्यूलिमिया (अत्यधिक क्षुधा), इस कारण 
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क्योंकि स्थानीय किशोरियाँ टी.वी. पर परोसे जा रहे मानकों से स्वयं के शरीरों की तुलना करने 
लगी थीं। अर्थात आधुनिक युवावस्था का मतलब नए अवसर तो था, पर साथ ही महत्त्वपूर्ण नए 


तनाव और समस्याएँ भी था। 


सन 2000 में एक अमरीकी शान्ति दत्र की शिक्षिका पूर्वी रूस के एक ऐसे गाँव में काम कर रही 
थी जिसने पहले कभी किसी अमरीकी को देखा ही नहीं था, और जहाँ न कम्प्यूटर था न इंटरनेट 
कनैक्शन। अपने इस अलगाव के बावजूद, उनकी छात्राओं में संसार की सबसे सुन्दर महिला की 
एक सुनिश्चित छवि थी, और उन्होंने ब्रिटनी स्पियर्स को चुना था। उसी वर्ष, मैडागास्कर की एक 
शहरी कच्ची बस्ती में किशोरियों व युवतियों के साथ कार्यरत एक नृशास्त्री ने पाया कि उन सब 
के मन में स्त्रियों को कौन से सौन्दर्य उत्पाद इस्तेमाल करने चाहिए के बारे में एक सा। छवि थी 
: आपने सही अनुमान लगाया, वे सब जो उन्हें ब्रिटनी स्पियर्स-सी दिखने में मदद करें। नितान्त 
भिन्‍न समाजों में, जिनमें से कई स्पष्टतः पिछड़े कहे जा सकते थे, एक वैश्विक युवा संस्कृति 
युवाओं के अनेक लक्ष्य व मानक निर्धारित कर रही थी। यह बुनियादी परिवर्तन का एक संकेत 


है।ः 


यह आलेख बदलाव की दो लहरों की चर्चा करता है जिन्होंने विश्व भर में बाल्यावस्था व युवावस्था 
को पिछली दो शताब्दियों में प्रभावित किया, हालाँकि यह प्रभाव हर जगह एक समान नहीं था। 


दूसरी लहर, पूरी तरह नहीं, पर काफी हद तक पहली को ताकत देती है। 
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पहली लहर ने बाल्यावस्था की परिस्थितियों को कृषक समाज से औद्योगिक समाज की 
परिस्थितियों में परिवर्तित किया। यह बदलाव पहले पश्चिमी यूरोप और तब उत्तरी अमरीका के 
अधिकाँश भागों में अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। तब यह, अंशतः जानबूझकर की 
गई नकल से, दुनिया के अन्य भागों में फैला। बदलावों के पहले समूह में, जो सबसे बुनियादी था 
उसे बाल्यावस्था का आधुनिकीकरण कहा जा सकता है, बशर्ते यह समझ लिया जाए कि आधुनिक 
का मतलब आवश्यक रूप से बेहतर नहीं है, और सभी समाज ठीक एक ही प्रकार से या समान 
गति से आधुनिक नहीं होते। इसके अलावा, बाल्यावस्था का आधुनिकीकरण आज भी सम्पूर्ण नहीं 
है, और कुछ स्थान वैकल्पिक मॉडलों को, फिर चाहे वे परम्परागत हों या न हों, भी दर्शाते हैं। 
उन समाजों में भी जिन्होंने बाल्यावस्था को सर्वाधिक परिचित स्वरूप में आधुनिक बनाया, वहाँ 
भी बुनियादी परिवर्तन से समायोजन की प्रक्रिया आज भी जारी है। उदाहरण के लिए, अमरीकी 
पालक आज भी चिन्तित रहते हैं कि कहीं स्कूली शिक्षा बच्चों के लिए बोझ तो नहीं है। इस कारण 
अमरीका ने इसके लिए कई अनुकूलन किए हैं, जिनमें सुस्पष्ट ग्रेड में बढ़ोत्तरी (ध/908 ॥960॥) 
तथा बच्चों की आत्म-प्रतिष्ठा (58/-6508०॥7) को बढ़ाने के तमाम उपाय शामिलत्र हैं, ताकि परिवार, 


स्कूल आधारित बाल्यावस्था की माँगों से अधिक सहज हो सकें।? 


दूसरी लहर का सम्बन्ध सीधे-सीधे वैश्वीकरण से है जिसने पिछले तीन या चार दशकों में आकार 
लिया है, हालाँकि उसके कुछ संकेत और भी पहले से नजर आने त्रगे थे। वैश्वीकरण का प्रभाव 
आधुनिकीकरण की बुनियादी प्रक्रिया को आंशिक रूप से जारी रखता है, आधुनिक बाल्यावस्थाओं 
को अपनाने को प्रोत्साहित करता है, जिसमें अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजन भी शामिल 


है। परन्तु वैश्वीकरण अर्थव्यवस्थाओं को ऐसे तरीकों से बाधित भी करता है जो बाल्यावस्था को 


5 एछा6/ १. 56975, 470०5 /29/०75- 4 //6/077 ० ॥०4०0४7 00॥०/००//४6 ॥7 407०#८8 (७७४ ४०0॥0 ७५७४ ४0॥6 
(५४699 2655, 2003); छात्रा] ता॥ 70 56५७0 500॥05शावाा, # 9 #6व2ाा75ा (॥॥॥006: 2706/8655५96 56पटवांणा 
76 ॥6 (ाप्5308 40 900॥9॥#7 ॥07690॥, 897-94,7 44/70/0890 /०७/770/ ० &2७/८80०7 405 (996): 27-66. 
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जटिल बना डालते हैं। साथ ही वैश्वीकरण एक प्रकार की उपभोगवादी बाल्यावस्था का सशक्त 
प्रचार करता है जो बदलाव की समग्र ताकत में इजाफा करता है। फलतः, उस पर अलग से विचार 


करना जरूरी है। 


बाल्यावस्था के आधुनिकीकरण ने किस प्रकार आकार लिया, उसका भौगोलिक विस्तार कैसे फैला 
आदि का वर्णन करने से पहले, यह आवश्यक है कि कुछ बुनियादी परिभाषाएँ भी प्रस्तुत कर दी 
जाएँ ताकि ऐसा न हो कि ऐतिहासिक ब्याज के चक्कर में मूल ही हाथ से चल्रा जाए। सारांश में, 
बाल्यावस्था के आधुनिकीकरण में मूलतः तीन परस्पर सम्बन्धित बदलाव शामिल हैं, जिनके अनेक 
निहितार्थ हैं। पहला सबसे बुनियादी परिवर्तन है बाल्यावस्था के उद्देश्य का काम से हटकर शिक्षा 
में तब्दील होना। कृषि समाजों में यह विचार आधारभूत था कि बच्चों को काफी कम उम्र में ही 
परिवार की अर्थव्यवस्था में मदद करना शुरू कर देना चाहिए, और किशोरावस्था के मध्य या अन्त 
तक स्वयं अपना भरण-पोषण करने लायक बन जाना चाहिए, और शायद परिवार के संसाधनों में 
कुछ योगदान भी करना चाहिए। इस विचार का स्थान एक नई धारणा ने लिया कि छोटे बच्चों 
को बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए बल्कि शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और क्रमशः, किशोरों 
को भी काम नहीं करना चाहिए और उनका भी सही गनन्‍्तव्य शिक्षा है। इसका अर्थ, जो अनेक 
पालक शीघ्र ही समझ भी गए, यह था कि बच्चे आर्थिक रूप से सहायक होने की बजाय आर्थिक 
बोझ में तब्दील हो गए, इस स्थिति ने बाल्यावस्था की प्रकृति और उद्देश्य पर नए चिन्तन की 


आवश्यकता पैदा की।” 


7 [ब्जाहा०6 एाशा], 779 797907/790#0०7 ० 66 3८०7007 //74/959/577 ॥7 ,4/767/०80 &£40/८80#०0/7 (0३७५४ १४0//९: 
त0[णएछ, 496व); 5प ४४७०6, /?228549/775 ॥/700 //9000/7700.. 7782 ॥/040/7/290/0/7 ० /१५/७/ //9008  7870-79/4 
(5604: 59707 (७॥४७५७५४ 28655, 976). 
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बाल्यावस्था के प्राथमिक कार्य का काम के बदले शिक्षा में रूपानन्‍्तरित होने, और अधिक सामान्य 
स्तर पर बढ़ते शहरीकरण ने, बाल्यावस्था के आधुनिकीकरण के दूसरे परिवर्तन को प्रोत्साहित 
किया : परिवार के आकार को अभूतपूर्व रूप से छोटे स्तर पर सीमित करने का निर्णय। कृषक 
परिवार सामान्यतः पाँच से सात बच्चे चाहते थे; इससे कम संख्या से परिवार की अर्थव्यवस्था में 
श्रम बल को खतरा हो सकता था, और अधिक से पारिवारिक संसाधनों पर भार पड़ सकता था। 
परन्तु इस प्रकार की जन्म दर उन परिस्थितियों के लिए अनुचित थी जिसमें बच्चे आर्थिक लाभ 
के बदले खर्चे बढ़ाते थे, और शहरी विशेषताएँ ज्यादा बच्चों की निगहबानी को और चुनौतीपूर्ण 
बनाती थीं। पर यह महसूस करना कि जन्म दर को सीमित करना चाहिए और वास्तव में उसे 
हासित्र कर पाना दो जुदा बातें थीं। कई समाज कठिन चर्चाओं के दौर से गुजरे कि जन्म दर को 
सीमित करने के कौन से उपाय नैतिक और व्यावहारिक हैं, गर्भपात की अनुमति होनी चाहिए या 
नहीं, आदि-इत्यादि, और अन्ततः जो विकल्‍प अपनाए गए वे एक से दूसरे समाज में भिन्‍न-भिन्‍न 
थे। कुछ समाजों में तो यह चर्चा आज भी जारी है। पर यह प्रक्रिया बाल्यावस्था के आधुनिकीकरण 
की केन्द्रीय विशेषता सिद्ध हुई है, क्योंकि इसका निहितार्थ वयस्कों और बच्चों तथा स्वयं बच्चों 
के बीच के परिवर्तित सम्बन्धों के लिए था।? 


बाल्यावस्था के आधुनिकीकरण के तीसरे बुनियादी परिवर्तन का सम्बन्ध शिशु मृत्यु दर में आई 
नाटकीय गिरावट से था। परम्परागत रूप से कुल जन्मे बच्चों में से 30-50 प्रतिशत दो वर्ष का 
होने से पहले ही मर जाया करते थे। समय की दृष्टि से जन्म दर में घटाव-बढ़ाव परिवर्तनशील 
था। कुछ दइष्टान्तों में, परिवारों ने जन्म दर घटाई पर साथ ही वे अपने बच्चों के बचे रहने की 
उम्मीद के प्रति अधिक गहराई से आसकत हुए। अन्य मामलों में, शिशु मृत्यु दर में कमी पहले 
आई, अकसर बेहतर स्वच्छता और जन स्वास्थ्य उपायों के कारण, जिससे अन्ततः क्षतिपूर्ति के 


8 ह. #. ५४०9), /2000/20#/०7 9/व4 //50//7 (6४ ४०॥2८ ०एावण्-ता॥, 4969); ५४३॥५ 560०0०708, ॥#/००/॥१०/४७ 67० 


69077. ॥#/0०0/709-८/955 /90/7॥/25 7007 #0 /7005679/ /2/०/७४०0 /0 #0 /०/॥/6/ /22८०॥४० (07007: ४७४5०, 993). 
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रूप में जन्म दर कम करने की तात्कालिक आवश्यकता उभरी।? अतः आधुनिक बाल्यावस्था, काम 
से शिक्षा में हुए रूपान्तर के सन्दर्भ में पुनर्परिभाषित हुई | इसके साथ ही औसत परिवार में बच्चों 


की संख्या तथा बाल्यावस्था व मृत्यु के सम्बन्ध में भी क्रान्तिकारी बदलाव आया। 


ये बुनियादी परिवर्तन अपने साथ अन्य अतिरिक्त बदलाव भी लाए, जो समय व स्थान के अन्तरों 
के बावजूद आए। जैसा कयास लगाया जा सकता था, बालक के वांछनीय गुणों में विस्तार हुआ 
और इन गुणों में बुदुधिमानी पर विशेष ध्यान शामित्र हुआ; अधिकाँश शिक्षा प्रणात्रियों में परीक्षाओं 
का प्रावधान किया गया, अंक/ग्रेड आवंटन के अनेक तरीकों ने कुछ बच्चे दूसरों से अधिक चतुर 
होते यह इस कदर स्पष्ट कर दिया कि वयस्कों तथा पालकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुए 


बिना न रह सका।? 


आयु के अनुसार बच्चों का पृथक्‍्करण दो कारणों से घटित हुआ। पहला यह, कि अधिकाँश स्कूल 
बच्चों को आयु के अनुसार कक्षाएँ या कक्षाओं के अन्दर बैठने के अलग हिस्से आवंटित करते थे। 
दूसरा, अधिकाँश बच्चे अब तुलनात्मक रूप से कम सहोदरों के साथ पलने लगे, इस अनुभव ने 
उनके सम्बन्धों को आयु के हिसाब से घटाया और स्कूली साथियों के साथ सम्पर्क-संवाद को 
प्रोत्साहित किया। आयु के आधार पर सामाजिक समूहों की स्थापना और उसी अनुसार कड़ा 
पृथक्करण, जो स्त्री-पुरुषों की केवल कुछ ही अन्तर्क्रियाओं में संशोधित होता है, आधुनिक 


बाल्यावस्थाओं की सुस्पष्ट विशेषता है। आयु के आधार पर वर्गीकरण ने बच्चों के प्रति वयस्कों 


3 (५५9०५, ।20009#/०7 904 /7/०04 #5७५ 3. 00906 0 5प्रछ्चा 005 ५४वाता5ड, 7॥० 0200॥7० ० /&०/॥॥6/ ॥7 
£&७/2278 (शा6607: शिा&60 (५४७७५ 28655, 986); 3. ७. (695, /200709/90//0 77/9/39/6007. 5/9965, 
/29/8/75 9/74 /&20/॥007॥0 /0/7/090/005, ॥975. £4॥#2306७0॥ 4 ॥॥ए09 69607 (0.60: (87007 2855, 4992). 
70 ||. [॥, 506 60., /29/०70/०्ध/८०४/ 7०5#76 977 44/7०/7८8४ ०2०02 7870-7930 (५७७४ छ8पा5जांणट २िपरंुछ5 
(97५४699५ 2655, 987); 8. 5. (पा, ॥76॥69706 ॥655 300 350000। ?25५/०070006५,” /29/200/09)/ ॥/7 उ5०/00/5 
३३ (2000): 748; 78फ9।| (व[आ9॥, उ०000/ 95 उ0/08/5: /2॥#/5 ॥/. 78/779/7 440207/०व /?5.//200/09)/ 904 (68 /7/0/0908॥/708 
76056/06 ॥/0०/62/7720/॥ 7899-79309 (।४७७४ ४0॥0 ४७७४४ ॥0॥९ (५७७४५ 2655, 988). 
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के चिन्तन को भी प्रभावित किया। बीसवीं शताब्दी तक, पहले पश्चिम में, पर शीघ्र ही अधिक 
व्यापक स्तर पर, आयु-क्रम आधारित विकास रुझानों (888-984५९॥०९० 08५९७।॥०॥॥९॥7 
29०5) सम्बन्धी विशेषज्ञता विकसित हुई, जिसमें संज्ञानात्मक कौशल भी शामित्र थे। इस 
विशेषज्ञता ने स्कूली शिक्षा के अन्दर व उसके बाहर भी आयु अनुसार विशिष्ट रुझान विकसित व 


लागू किए (कई आलोचकों का तर्क था कि इन झपझानों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया)।'' 


वयस्क-बालक तथा पालक-बालक सम्बन्धों के वृहत्तर आयाम भी प्रभावित हुए, हालाँकि इसके 
फलस्वरूप अनेक फार्मूला सामने आ सकते थे। शिक्षा बच्चों पर पालकों के नियंत्रण को घटा सकती 
थी- हालाँकि कृषि समाजों में भी कुछ पालकों ने नियंत्रण त्यागा था। नियंत्रण में कमी सरोकार 
का कारण बन सकती थी, खासकर तब जब स्कूलों को परिवार के सामाजिक वर्ग, जातीय या 
धार्मिक मूल्यों से भिन्‍न मूल्यों के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था।? दूसरी ओर एकदम छोटे 
बच्चों के साथ पालकों का सम्पर्क अकसर घनिष्ठ हुआ। जन्म दर घटने (और शिक्षा के चलते 
बालिकाओं के घर से बाहर रहने) के कारण छोटे बच्चों की देखरेख के लिए सहोदरों की उपलब्धता 
में कमी आई तथा छोटे बच्चों पर वयस्कों द्वारा अधिक प्रत्यक्ष ध्यान दिया जाने लगा। इस 
स्थिति में यह आवश्यक हो गया कि या तो पालक खुद अधिक देखभाल करें या विकल्‍प के रूप 
में उन्हें झूलाघरों' (७५ ८४॥७) में भेजें या घर में सहायक रखें। यह तथ्य वयस्कों की भूमिका से 
जुड़े आनन्दों या दुष्चिन्ताओं को प्रभावित कर सकता था। और अन्तिम बात, घटती जन्म व मृत्यु 


दरों ने सम्भवतः पालकों में अपने बच्चों के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति को भी बढ़ाया। यहाँ भी 


7 अधिगम में आयु विशिष्टता के गुरु ज्याँ पियाजे हैं; उदहारण के लिए उनकी ८##४५७ ८का८8०#०7 र #6 ॥/07 
(59५998, ४०0: [॥॥शी90७ 80875 (०७०४५ ?०7०७0००५७, 989) देखें; आयु ग्रेडिंग के सामान्य अमरीकी शैक्षिक रूपान्‍्तरण 
के लिए 80गा] 8॥00707, 60., 78607077/# ० &40/८०6#/०००/ 000/0८#/8४5.. 772 ८/95#००#/०70 ० &40/09#079/ (09/5 
(6५ ४0॥0९ [0णाध्वाधा5, धा6शा & ००., 956) देखें। 

72 [॥लाव6॥ 8. (वाट, 776 ॥/0707 ० &0/॥/ 3०70० 7४०07. 5&0५८296#/०7०/ ॥700/8#0०7 ॥7 ॥#//०-/४॥४2/06/77-८00/7//77 
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सावधान रहने की जरूरत है; कृषि समाजों के पालक भी अमूमन अपने बच्चों से गहरा प्यार करते 
थे और उनकी मृत्यु से शोक संतप्त होते थे। फिर भी, बच्चों की संख्या कम होने और हरेक की 
मृत्यु की सम्भावना घटने से, औसतन हर बच्चे में भावनात्मक निवेश बढ़ा। बेशक यह कथन 
भावनात्मक होने के साथ एक आर्थिक कथन भी है। जिन समूहों में जन्म दर कम हो वहाँ पालक 
अपने बच्चों के प्रति अधिक लाड़-प्यार जताने का रुझान दर्शाते हैं। इसके प्रमाण हमें अठारहवीं 


शताब्दी के अन्त के पश्चिमी देशों से लेकर, बीसवीं शताब्दी के अन्त के चीन तक में मित्रते हैं। 


बाल्यावस्था के आधुनिकीकरण के लैंगिक निहितार्थ भी थे, हालाँकि इनसे भी जटिल तरीकों से 
निपटा जा सकता था। बच्चों में जेंडर भेद करने की वस्तुनिष्ठ आवश्यकता धीरे-धीरे कम होती 
गई। जब बच्चों को लिंग के आधार पर काम सौंपना कम हुआ, और लड़कियों के लिए कमतर 
जन्म दर के चलते मातृत्व पर बल देना घटा, तो कम से कम लड़कों और लड़कियों के नितान्त 
भिन्‍न अभिमुखीकरण को फिर से परिभाषित किया गया। और सच तो यह है, हालाँकि यह अहसास 
अक्सर कुछ झिझक के साथ आया, कि लड़कियाँ और लड़के स्कूली पढ़ाई में, जो बाल्यावस्था का 
नया काम था, लगभग एक समान कौशल के साथ प्रदर्शन करते हैं; यह भी सम्भव था कि लड़कियाँ 
बेहतर हों। इस तथ्य पर यह आग्रह कर पर्दा डाला जा सकता था कि लड़कियों व लड़कों को 
भिन्‍न-भिन्‍न विषयों का अध्ययन करना चाहिए- लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग नहीं बल्कि गृह 
अर्थशास्त्र (8078 6८००॥०7॥॥०७), और तो और पढ़ने के लिए भिन्‍न किताबें (जैसे उन्‍नीसवीं शताब्दी 
के अन्तिम भाग में फ्रांस में) जो लड़कियों को उनकी विशेष पारिवारिक व सहायक ज़िम्मेदारियाँ 
बताती हों।* या, जब लड़कियों और लड़कों को 920 के दशक में अमरीकी सहशिक्षा में धकेला 
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गया, तो पृथक गतिविधियों, खास कपड़ों, और भिन्‍न रंगों जैसे उपायों से (इस बिन्दु पर अमरीकी 
उपभोक्ता संस्कृति ने लड़कियों के लिए गुलाबी और लड़कों के लिए नीला रंग प्रचारित किया) यह 
और पुख्ता किया गया कि बाल्यावस्था में लड़का और लड़की अलग-अलग थे।* फिर भी सच यह 
है कि बच्चों के जेंडर के विषय में तर्क करने के परम्परागत आधार बदल चुके थे, तमाम प्रयासों 


के बावजूद यह सम्भावना थी कि यह दूरी व्यवहार में धीमे-धीमे ही पाटी जा सके। 


और अन्त में, यह तर्क करना मोहक लगता है कि बाल्यावस्था के आधुनिकीकरण ने कृषि समाज 
की तुलना में अब बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की दूरी बढ़ा दी है। कृषि समाज में 
अधिकाँश बच्चे शैशवावस्था के बाद वयस्कों के साथ काम में और ऐसे उपक्रमों में जुड़ जाते थे 
जो स्पष्ट रूप से वयस्क भूमिकाओं की दिशा में ले जाएँ। बेशक वे वयस्क नहीं थे, उनमें वयस्कों 
की सत्ता और सम्पत्ति का और अकसर विभिन्‍न कौशलों का भी अभाव होता था; और इसमें भी 
शंका नहीं कि उन पर वयस्कों का निरीक्षण रहता था और अक्सर कठोर अनुशासन भी। पर वे, 
और साथ ही वयस्क भी, बाल्यावस्था को जीवन के अगले चरण की राह में एक पड़ाव भर मानते 
थे। परन्तु शिक्षा पर दिए जाने वाले आधुनिक बल ने बाल्यावस्था को अधिक पूर्णता के साथ 
अलग कर दिया। बेशक, वयस्कों ने यह तर्क किया और कुछ बच्चे यह समझ भी सके, कि शिक्षा 
वयस्क कार्यों व भूमिकाओं की तैयारी है। पर यह सम्बन्ध काफी अमूर्त हो सकता था, और 
वास्तविकता में अधिकाँश बच्चों का दिन अब वयस्कों की दुनिया- जिसे अमरीकावासी “वास्तविक 
दुनिया' कहते हैं- से अलग-थल्ग गुजरने लगा। यह अलगाव बच्चों के प्रति वयस्कों के नजरिए 
को रंजित कर सकता था, क्‍योंकि बाल्यावस्था विशेषाधिकारों और संवेदनशीलता का एक अजीब 


सा मिश्रण नजर आ सकती थी। यह अपने जीवन का अर्थ स्थापित करने के बच्चों के प्रयासों को 
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अधिक जटिल भी बना सकता था, क्योंकि यह विभिन्‍न प्रकार के तनावों, यहाँ तक कि मनोविकारों 
को भी प्रोत्साहित कर सकता था, जो (जहाँ तक हमें ज्ञात है) अधिक परम्परागत बाल्यावस्थाओं 


में इतना आम नहीं था।? 


बाल्यावस्था के बुनियादी आधुनिकीकरण को परिभाषित करना आसान है : शिक्षा, कम मृत्यु, कुल 
आबादी तथा परिवारों में कम बच्चे। परन्तु इन सरल पर आधारभूत परिवर्तनों से उपजने वाले 
लगभग अपरिहार्य नतीजों को पकड़ पाना अधिक मुश्किल है, और वे सक्रिय रूप से विशिष्ट 
सामाजिक व सांस्कृतिक रुझानों से निर्मित हो सकते हैं। इसके बावजूद, नाटकीय रूप से नए मुद्दों 
का समूह उभरा जिनका सम्बन्ध बच्चों के सामाजिक जीवन से लेकर जेंडर और मानसिक स्वास्थ्य 


तक से था। 


आधुनिक बाल्यावस्था का उद्भव, जागरण (६॥॥8॥#०7707) से लेकर उदयोगीकरण जैसी अन्य 
प्रमुख घटनाओं के साथ पहलेपहल पाश्चात्य समाज में हुआ। विश्व इतिहास की दृष्टि से देखें, तो 
यह पाश्चात्य उदगम का विचार सन्दिग्ध प्रतीत हो सकता है। विश्व इतिहासकार पश्चिम व 
पाश्चात्य नेतृत्व पर अत्यधिक बल देने के विषय में सन्देह जताते हैं, जो सही भी है। पर इस 
मामले में पश्चिम ने कुछ प्रमुख परिवर्तनों की अगुवाई की जो अन्ततः वैश्विक बने। इस वक्तव्य 
को स्वीकारने के बावजूद यह कहना महत्त्वपूर्ण होगा कि आधुनिक पाश्चात्य बाल्यावस्था के सभी 
आयामों को अन्य समाजों ने अंगीकार नहीं किया, और अनेक समाज आज भी यह सोच-विचार 


कर रहे हैं कि आधुनिक बाल्यावस्था के समूचे पैकेज को स्वीकारा जाना चाहिए भी या नहीं। हम 
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विश्व के किसी आसान से पाश्चात्यीकरण का दावा नहीं कर रहे हैं। पर पश्चिमी उदगमों पर कुछ 


आरम्भिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 


पश्चिम की बाल्यावस्था में आधुनिकता के आगमन की तैयारी सत्रहवीं शताब्दी के अन्त व अठारहवीं 
शताब्दी में घटित कुछ महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक घटनाओं ने की। बाल्यावस्था में आए वास्तविक 
ढाँचागत बदलावों के पूर्व दो प्रकार का पुनर्चिन्‍्तन हुआ, जिसने निश्चित रूप से इन बदलावों की 
तैयारी करने के साथ पश्चिम में उनकी विशिष्ट दिशा निर्धारित करने में भी मदद की। पहले 
बदलाव में, जिसका सम्बन्ध खासतौर से पश्चिमी जागरण व वैज्ञानिक क्रान्ति से था, पाश्चात्य 
दार्शनिकों के बीच एक बढ़ता विवाद यह था कि बच्चे जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होते, जैसा ईसाई 
और खासकर प्रोटैस्टेंट धर्म सिद्धान्तों का मूल पाप का विचार सुझाता था। बल्कि, जैसा जॉन 
लॉक (जॉन ।00८७) ने तर्क किया, बच्चे जन्म लेते समय कोरी स्लेट के समान होते हैं जो सीखने 
को तत्पर होते हैं और मूलतः अच्छे, या कम से कम तब तक तटस्थ होते हैं जब तक कि बाहरी 
प्रभाव उन्हें भ्रष्ट न कर डालें। इन विचारों ने बाल्यावस्था को शिक्षा के लिए आरक्षित करने की 
आवश्यकता सम्बन्धी तर्कों को प्रोत्साहित किया। धर्म द्वारा परम्परागत रूप से पाप व उसके 
प्रतिकार के लिए अनुशासन पर दिए जाने वाले बल पर गहरे वाद-विवाद उभरे। उन्‍नीसवीं शताब्दी 
के मध्य तक भी अमरीकी प्रोटैस्टेंट धर्मावलम्बी आरम्भिक बाल्यावस्था के पापमय और निष्पाप 
नजरिए पर विवाद करते रहे। क्रमशः बच्चों के निष्पाप होने का विचार स्वीकारा जाने लगा, हालाँकि 


अल्पसंख्यक परम्परावादी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए। 


॥7 छा [00९686, &€559]) ८०0768/7/08 /7५0790 //70०0/5/900/7 ([0740॥, 4838); श॥0 (एा8५७॥, 77० //07/05/9/7 


7077906/9/076/76 /29/6/75 0० ८//4-/729//9, /78/6/00७5 &(096/07208 9॥/व4 ॥#/82 उ०/# ॥7 £€9/0/ 4477070०8 (।४७५७४४ ॥0॥८ 
(0[णएछ, 4977); ॥॥03086 3प95#76॥, ॥८/6#6 ० ८/758#9/ /४//४/8 9/व॑ 90 500/०25 ,46/9287/ 776/20 (#466, ८, 
847). 


29386 43 035 


दूसरा नवाचार, जो 730 के दशक में आकार पाने त्रगा था, का सम्बन्ध सशक्त भावनात्मक 
सम्बन्धों पर दिए जाने वाले बल पर था, जिन्हें किसी सफल परिवार को एकजुट करना चाहिए : 
खासतौर से पालकों, और उनमें भी माता, और बालकों के बीच के सम्बन्ध।| कहने का तात्पर्य यह 
नहीं है कि पारिवारिक प्रेम का विचार ही नया था, पर ऐसा स्पष्ट बल अभूतपूर्व था। किसी भी 
मर्यादित परिवार में बच्चों को अपने माता-पिता के प्रति सक्रिय स्नेह अभिव्यक्त करना चाहिए; 
सहोदरों को एक-दूसरे से प्यार करना चाहिए; और माताओं को अपनी भावनाओं से समूचे परिवार 
को बाँधे रखना चाहिए। सम्मानित परिवारों के चित्रों में भावनात्मक व शारीरिक सम्पर्क को अधिक 


अभिव्यक्त किया जाने लगा।[* 


ये बौद्धिक बदलाव अन्य घटनाओं से सम्बन्धित थे, हालाँकि कारण और प्रभाव को चिहिनत कर 
पाना हमेशा सरल नहीं है। नामकरण के अभ्यास बदलने लगे। अब ग्रामीण परिवार बच्चे के 
नामकरण के पहले उसके दो वर्ष का हो जाने का, ताकि उसका जीवित रहना सुनिश्चित हो जाए, 
इन्तजार कम करने लगे। बालक की मृत्यु के बाद उसके नाम के पुनः उपयोग की सम्भावना भी 
कम हुई तथा बच्चों के लिए पारिवारिक या बाइबल में पाए जाने वाले नामों के बदले मौलिक नाम 
तलाशने की चेष्टा में इजाफा हुआ। यह सब बच्चे में भावनात्मक निवेश में बढ़ोतरी और प्रत्येक 
बालक की वैयक्तिकता के अहसास में वृद्धि सुझाता है (यही उनके पृथक नामों का कारण भी 


था)। १ 


78 [॥500॥ उि॒तााहा', ॥/0667 /0/8. ॥/28 9/व4 /००/60 (९७४ ४०॥९ ३०७॥7ां|वा, 498); पि्याए+ एणा, 80745 ० 
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अनुशासन में बदलाव आया, या कम से कम उस पर नई तरह से चर्चा की जाने लगी। पश्चिमी 
यूरोप में शिशुओं को कपड़े में कसकर लपेटने का अभ्यास त्याग दिया गया। बल्कि, वयस्क अब 
यह मानने लगे कि बच्चों को हाथ-पैर चलाने के लिए मुक्त छोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका स्वस्थ 
विकास हो सके, हालाँकि इसके फलस्वरूप किसी सहोदर, परिचारिका या पालक को उनकी अधिक 
निगहबानी करनी पड़ती थी। दूध पिलाने के लिए बच्चों को धायों के पास भेजने के अभ्यास की 
नई आलोचना शुरू हुई; पालकों को अपने बच्चों की देखभाल खुद ही करनी चाहिए और ऐसे 
अभ्यासों से बचना चाहिए जो अकसर बालक के स्वास्थ्य को खतरा पहुँचा सकते हों, जैसा धायों 
द्वारा स्तनपान करवाने से हो सकता था। पारिवारिक परामर्श बच्चों के प्रति अत्यधिक क्रोध को 
हतोत्साहित करने लगा; क्योंकि बच्चे निष्कपट हैं उन्हें डॉट-फटकार से मुक्त किया जाना चाहिए। 
शारीरिक दण्ड को अकसर बेहद कठोर माना जाने लगा। पालकों को चेतावनी दी जाने लगी कि वे 
अपने बच्चों में सर्वव्यापी मृत्यु या हौआ जैसी परम्परागत धमकियों का भय न बैठाएँ। बेशक ये 
तमाम बदलाव कई दशकों तक शाब्दिक रहे और वास्तविकता का रूप नहीं ले सके। अमरीकी 
पारिवारिक मार्गदर्शिकाएँ बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में भी, आरम्भिक सलाह के पूरे सौ वर्ष गुजर 
जाने के बावजूद, पालकों के क्रोध के विरुद्ध तर्क कर रही थीं। पर हवा में नए विचार थे और 
कुछ पालक निश्चित रूप से बाल्यावस्था के प्रति अपने नजरिए को और अपने बच्चों से अपने 
बरताव को बदलने की कोशिश करने लगे थे।”? 

इसके अलावा, शिक्षित करने पर दिए जाने वाले नए बल के साथ, अधिक सम्पन्न वर्गों के बच्चों 
को भी उपभोक्ता माना जाने लगा- आज के अर्थ में नहीं जिसमें वे खुद अपने लिए ढेरों चीजें 
खरीदते हैं, पर इस अर्थ में कि ऐसे उत्पाद बाजार में आने लगे जो खासतौर पर बच्चों के उपयोग 
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के लिए ही बने थे। शैक्षणिक गुड़डे-गुड़ियाएँ व अन्य वस्तुएँ, और खासतौर से बच्चों के लिए लिखी 
गई किताबें। बदलाव के ये संकेत अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से नजर आने लगे। ये बदलाव 
बच्चों के मुक्त खेल को प्रतिबन्धित कर सकते थे और वयस्कों के मार्गदर्शन और निरीक्षण के 
अधिक अवसर उपलब्ध करवा सकते थे, पर वे बाल्यावस्था के उददेश्य सम्बन्धी नए विचारों से 


उपजे थे।?' 


और अन्त में, सामान्य बदलावों के सन्दर्भ में, बालकों व किशोरों के प्रति एक नई आशावादिता 
ने पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका में आयु के व्यापक सामाजिक मूल्यांकन को नया 
रूप दिया। 750 में जहाँ अधिकॉश अमरीकी अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल अपनी वास्तविक 
उम्र से अधिक बड़े होने का दावा करते थे, और सम्भ्रान्त लोगों के लिए बनी पाउडर लगे नकली 
बालों की टोपी समेत ऐसे वस्त्र चुनते थे जो उनको अधिक उम्र का दर्शाएँ; 850 तक उम्र बढ़ाने 
वाले वस्त्रों को यौवन की प्रशंसा में त्याग दिया गया, और जो ल्रोग अपनी उम्र के बारे में झूठ 
बोलते वे अब खुद को कम उम्र का बताने लगे। दरअसल्र युवावस्था वास्तव में अधिक सुखद नहीं 


बन रही थी, पर सिद्धान्त में उसका ठप्पा अभूतपूर्व बन चला था।“ 


महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक तैयारी के बावजूद पश्चिम में आधुनिक बाल्यावस्था के वास्तविक ढाँचे काफी 
धीरे-धीरे बदले। उदाहरण के लिए, अठारहवीं शताब्दी के अन्त तथा उन्‍नीसवीं शताब्दी के आरम्भ 
में फ्रांस में शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा, जिसमें अफसरशाही और तकनीकी अभिजात 


वर्ग के प्रशिक्षण के लिए नई उच्चतर माध्यमिक स्कूल सुविधाओं पर विशेष बल दिया गया।? 
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सार्वजनिक शिक्षा सम्बन्धी विचार और धीमी गति से उभरे। उदाहरण के लिए, फ्रांस ने प्राथमिक 
शिक्षा को बढ़ावा देने सम्बन्धी कानून को 830 के दशक में ही पारित कर दिया था, पर उसका 
क्रियान्वयन आधा-अधूरा ही रहा। नवीन संयुक्त राज्य अमरीका के उत्तरी राज्य अधिक तेजी से 
बढ़े। इस नवीन राष्ट्र में चर्च-राज्य जटिलताएँ कम थीं, साथ ही इस बात को लेकर सरोकार भी 
कम थे कि सार्वजनिक शिक्षा से परम्परागत सामाजिक पदानुक्रम (#७78/0॥69) गड़बड़ा सकता 
था। इसके अलावा, अमरीकी नेतृत्व में शीघ्र ही शिक्षा के प्रति कटिबद्धता बनी, क्योंकि उन्होंने 
शिक्षा को बड़ी संख्या में आ रहे अप्रवासियों को स्थानीय संस्कृति से अनुकूलित करने का जरिया 
माना। कई राज्यों, जैसे मैसाच्युसैट्स में, 830 के दशक तक व्यापक शिक्षा प्रणाली स्थापित हो 
चुकी थी और वे शिक्षा को अनिवार्य करने की दिशा में बढ़ने लगे थे। ठीक इसी दौरान भारी बहस 
के बीच बाल श्रम को नियमित करने के कानून विकसित होने लगे। मध्य वर्ग की राय इस मुद्दे 
पर विभाजित थी। कुछ का तर्क था कि बच्चों को संरक्षण देना और शिक्षित करना महत्त्वपूर्ण है, 
पर अन्य बच्चों के सस्ते श्रम पर निर्भर थे। श्रमिक भी विभाजित थे, परन्तु जैसे-जैसे कारखाने 
बढ़े और परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चों की निगरानी की सम्भावना घटी, बच्चों की आय पर 
परम्परागत निर्भरता, नियमन की इच्छा में परिवर्तित होने लगी। कई पश्चिमी देशों ने उन्‍नीसवीं 
शताब्दी के पूर्वार्दध में कानून पारित किए, पर वास्तविक निरीक्षण और क्रियान्वयन कुछ बाद में 
ही हुआ | उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त तक बाल श्रम का उपयोग कम होने लगा। इसमें नई 
मशीनों का भी योगदान था जिनके चलते छोटे बच्चों द्वारा किए जाने वाले कुछ अधिक सरल 
काम अब मशीनों द्वारा किए जाने लगे थे। फिर भी निम्न वर्ग के बच्चे बीसवीं शताब्दी में भी, 
फुटकर रोजगार जैसे अखबार बेचना, और छोटे-मोटे अपराधों समेत सड़कों पर होने वाली 
गतिविधियों, में लिप्त रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन अधिक सुस्त गति से आए, पर आए। हालाँकि 
बीसवीं शताब्दी में भी बच्चों से छुटपुट कामों में और फसल कटाई में काफी मदद की उम्मीद की 
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जाती रही, पश्चिम में किसान व कृषक परिवारों ने शिक्षा की जरूरत को स्वीकारना आरम्भ कर 
दिया, कभी-कभी तो कानूनी बाध्यता के भी पहले। उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी किसानों को, जो 
860 के दशक में बाजार उन्मुख कृषि की दिशा में बढ़ने लगे थे, यह अहसास होने ल्रगा कि 
परिवार की अर्थव्यवस्था के लिए भी ऐसे बेटे बेहतर होंगे जो साक्षर हों, हिसाब-किताब कर सकें 
और जिन्हें कुछ वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी मित्रा हो।? 


आरमिभिक बाल्यावस्था के परे शिक्षा के प्रति कटिबद्धता, खासकर मध्य वर्ग के बाहर, अधिक 
धीमे-धीमे आई। अमरीका में 900 के आस-पास भी कुछ मध्य वर्गीय और तीन-चौथाई श्रमिक 
वर्ग के बच्चे हाईस्कूल की पढ़ाई नहीं करते थे।?” फिर भी कम से कम मध्य किशोरावस्था तक 
स्कूल में बने रहने का रुझान तब तक व्यापक स्तर पर विकसित हो गया और द्वितीय विश्वयुद्ध 
के बाद, पहले अमरीका में, बाद में पश्चिमी यूरोप व कनाडा में, कॉलेज में प्रवेश लेने में तब्दील 


होने लगा। युवावस्था और बाल्यावस्था पुनर्परिभाषित हो रही थी। 


जेंडर की परिभाषा भी शिक्षा के माध्यम से पुनः की गई, पर यह भी धीरे-धीरे हुआ। शिक्षा के 
विस्तार के आरम्भिक दौर में राज्य तथा परिवार, दोनों ने ही लड़कों पर ध्यान केन्द्रित किया 
जिनके शिक्षित होने से परिवारों को सर्वाधिक लाभ होता (पालकों को, और अन्ततः स्वयं लड़कों 
को भी)। फिर भी, बालिकाओं का समावेशन माध्यमिक स्तर पर भी धीमे-धीमे बढ़ा, हालाँकि उनकी 
पाठयचर्या व गतिविधियाँ अकसर लड़कों से भिन्‍न होती थीं। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक, 


7 ७९७७, /2०858/7/5. 


53 306| ?€॥ग्रा, (एपफ्रांटपफा ाव ॥30व6 # ॥6 वावधारई्शगाववांता एणी ॥6 श्ाशांटवा 6॥0 50000: ?0श५ंव७॥०6, 


२.|. 880-930,7 /0५७0/79०/ ० 502०29/ //57/0/// 9 (985): 29-55; (॥9॥65 २. 03५, ०॥00/5 90 ॥#/0/:-/ 7000//८०/ 
4॥/74 ॥/०690/0/079/ £€20/209/0/7 
॥7 //9/08 5॥/728 66 7//#व /7०527०9/2 (॥४0॥॥89!: #८0॥-(२५७७७॥5 (॥॥४७७५ 2655, 200); ४8४५ 30 ४9५॥65, 
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महिलाओं के लिए सफेदपोश व्यवसायों के खुलने के साथ, परिवारों ने पाया कि शिक्षा बालिकाओं 
के लिए भी खासतौर से महत्त्वपूर्ण है; 920 के दशक तक अमरीका में हाईस्कूलों में बालिकाओं 
का प्रतिशत लड़कों से अधिक हो गया। (980 के दशक तक यही जेंडर उलटाव कॉलेज आबादी 


में भी देखा गया।) 


जन्म दर में कमी भी क्रमशः ही आई, यहाँ भी नेतृत्व मध्यम वर्ग ने ही किया, जो अपने बच्चों 
के लिए शिक्षा तथा सम्पत्ति का खर्च वहन करने में सक्षम था। इसका अनुसरण पहले शहरी 
कामगारों और उनके बाद किसानों ने किया (पर संयुक्त राज्य अमरीका के कृषक परिवारों ने काफी 
पहले ही निम्न जन्म दर को अपना लिया था, क्‍योंकि वे अपने बच्चों को विरासत में सम्पत्ति 
उपलब्ध करवाना चाहते थे)। जन्म दर को घटाना एक क्रान्तिकारी कदम था, और कुछ इतिहासकारों 
का कहना है कि इस कारण लालन-पालन के काम के संख्यात्मक रूप से कम होने से महिलाएँ 
और पुरुष भ्रम की स्थिति में आ गए। उनमें अनिश्चय का भाव था कि यह बदलाव परिवार के 
प्रति उनकी कटिबद्धता और उनकी प्रजनन क्षमता के बारे में भत्रा क्या कहता है।” इस परिवर्तन 
को उनन्‍नीसवीं शताब्दी के दौरान गर्भ निरोधक उपायों की अविश्वसनीयता और आधिकारिक यौनिक 
लज्जाशीलता के युग में उनके उपयोग के विरुद्ध कठोर पूर्वाग्रह, यहाँ तक कि कानूनी बाधाओं ने 
और अधिक जटिल बना दिया।?१ बहुत से लोग यौनिक संयम बरतकर ही जन्म दर कम करते थे। 
पर यहाँ भी, बुनियादी रुझान स्पष्ट रूप से जड़ें जमाने लगे, और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्दीध तक 


बड़े परिवार, खासतौर से शहरों व गैर-अप्रवासी समूहों में, असामान्य बन चल्ले। 


2 रचा छीतंणा, कांलांणा 35 560०9।| 795५: 50005 00690 0#995 एण 4879-94," /०00/770/ / 300४/ 
/7570/7/ 27 (994): 679-99. 
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आधुनिकता की पहेली का अन्तिम हिस्सा, मृत्यु दर में कमी, पश्चिम में आकस्मिक रूप से घटित 
हुआ। जन्म दर में आई कमी के पहले बच्चों की मृत्यु को लेकर व्यथा और अपराधबोध का भाव 
हावी रहता था। मृत्यु दर में यह परिवर्तन सार्वजनिक स्वास्थ्य के नए उपायों व प्रसव सहायकों 
को संक्रमण-मुक्त (86/7॥58#07) करने पर दिए जाने वाले बढ़ते बल्न के कारण आया। 4800 से 
920 के दरमियान, शिशु मृत्यु दर में एक वास्तविक क्रान्ति आई जिसने उसे अप्रत्याशित रूप 
से 5 प्रतिशत या उससे भी कम कर डाला। 920 के दशक में, जब यह परिवर्तन और अधिक 


लाभों में अनुगूँजित हो रहा था, पश्चिम में आधुनिक बाल्यावस्था का ढाँचा पूर्ण हो चुका था। 


ऐसे क्रान्तिकारी बदलावों से समायोजित होने (पटरी बैठाने) में बेशक और अधिक समय लगा। 
शिशु मृत्यु दर में आई कमी अधिकांश परिवारों के लिए विशुद्ध लाभ ही था, इसका एकमात्र 
नुक्सान पालकों के अवसाद का नया स्तर था, जब तमाम उपायों के बावजूद किसी बालक की 
मृत्यु हो जाती। संयुक्त राज्य अमरीका मैं, 4940 के दशक तक कुछ ही विवाह बच्चे की मृत्यु के 
बाद बच पाते थे। यह परम्परागत प्रतिक्रियाओं के विपरीत था।? जन्म दर में कमी ज्यादा 
विवादास्पद थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सम्पन्नता के लौटने के साथ समूचे पाश्चात्य 
समाज में अनपेक्षित रूप से जन्म दर में वृद्धि हुई, जिसने यह दर्शाया कि कई लोग केवल एक 
या दो बच्चों के विचार से पूरी तरह सहज नहीं थे। 970 के दशक तक यह आकस्मिक जन्म 
दर वृद्धि समाप्त हुई | इससे प्रतीत हुआ कि छोटे परिवारों के प्रति अधिक सुनिश्चित प्रतिबद्धता, 
और बच्चे पैदा करने को लेकर ही अनिश्चय की भावना बढ़ी है, खासकर उपभोग व अपने शौकों 
को लक्ष्य मानने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों में, जहाँ पति-पत्नी दोनों अपने पेशों के प्रति कटिबद्ध 


थे।? इककीसवीं शताब्दी तक कई समाजों की जन्म दर इतनी भी न रही कि वहाँ की आबादी का 


29 568॥/75, ,4/707/८०8/ 000/ 
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स्तर कायम रह सके। और अन्ततः, शिक्षा ने भी अपनी तरह के सरोकार पैदा किए। जैसे-जैसे 
शिक्षा सार्वजनिक बनने लगी ग्रेडिंग जैसे नए आयाम बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में जुड़ने लगे। 
इनके चलते कई पालकों में बच्चों के लिए उनके निहितार्थों और अपने नियंत्रण को लेकर कुछ 
अनिश्चय नजर आने लगा। अमरीका में गृहकार्य (7076५४0/0 के विरुद्ध एक लम्बा अभियान 
पालकों के इस विश्वास के कारण चला कि अत्यधिक बौद्धिक काम बच्चों के लिए खराब है, तथा 
इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भी स्कूली दबाव के स्वीकार्य स्तर की परिभाषा पर बहस जारी 
रही। 


परन्तु, पश्चिम में समायोजन के इन रोचक लक्षणों और झिझकों से अधिक महत्त्वपूर्ण था विश्व 
के अन्य भागों में बाल्यावस्था के आधुनिक मॉडल का प्रसार। उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त तक 
अनेक क्षेत्रों ने पाश्चात्य रुझानों की दिशा में कुछ कदम उठाए। पर ये प्रयास सीमित संसाधनों व 
ग्रामीण आबादी के ऊँचे अनुपात के कारण बाधित हुए। लातीनी अमरीका के कई देशों ने अपनी 
शिक्षा व्यवस्था को विस्तृत करने की चेष्टा की, और वहाँ एक मध्यम वर्ग उभरा जो बाल्यावस्था 
तथा किशोरावस्था को निर्विवाद रूप से शिक्षा के साथ जोड़ने लगा।”' पश्चिम के बाहर आधुनिक 
बाल्यावस्था को अपनाने वाला सबसे आरम्भिक नाटकीय रूपानन्‍्तरण बेशक जापान में हुआ। मेडजी 
युग के पहले सुधारों में एक था 872 में पारित कानून, जिसने वहाँ लड़कियों और लड़कों दोनों 
के लिए सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई। शिक्षा को वास्तव में सार्वजनिक बनने में दो 
दशक और लगे, और किशोरों को व्यापक स्तर पर स्कूलों में शामिल करने में और भी ज्यादा 
समय लगा, हालाँकि मध्यम और उच्च वर्गों के लिए माध्यमिक स्तर तक के प्रशिक्षण का विस्तार 
हुआ। आरम्भिक जापानी उद्योग किशोरों के श्रम पर आश्रित था, मय महिला श्रम के, क्योंकि वह 
सस्ता था। परन्तु बीसवीं शताब्दी में बाल्यावस्था को शिक्षा से जोड़ने का रुझान लगातार बढ़ता 


अ बक्रांब5 +#68०, 80., ॥##॥#7० 0/759/075. ८0/०0/७०७7 ॥#7 /०7#7 ,4#70#८80 //5/0१ 904 500०0 (४३४वा50०7: (एंभ्शाआऑ9 
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रहा, साथ ही माध्यमिक स्तर के बाद शिक्षा देनेवाली संस्थाओं में उपस्थिति की दरें भी बढ़ीं। 
इसके अनुरूप कानूनों ने भी पहले बाल श्रम और तब किशोर श्रम को प्रतिबन्धित किया। सुधार 
के युग के आरम्भ होने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपायों के उत्सुक क्रियान्वयन के कारण शिशु 
मृत्यु-दर में कमी आई। आधुनिक बाल्यावस्था का तीसरा चरण, निम्न जन्म दर, और धीमी गति 
से आया। इसके प्रति सम्पूर्ण सरकारी प्रतिबद्धता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही विकसित हुई, 
और अधिकांश पाश्चात्य समाजों की तुलना में जापान गर्भपात पर काफी लम्बे समय तक बहुत 


ज्यादा आश्रित रहा।?2 


जैसा कि हम देख ही चुके हैं, आधुनिक बाल्यावस्था के रुझानों को अपनाने में जापान तीनों केन्द्रीय 
विशेषताओं के परे गया, और वहाँ भी इस संक्रमण के व्यापक निहितार्थ दिखाई दिए। शिक्षा पर 
ध्यान केन्द्रित करने और व्यापक पश्चिमी रुझानों के प्रति जागरूकता ने कई सुधारकों को 
बाल्यावस्था को अधिक स्पष्टता के साथ जीवन के एक पृथक चरण के रूप में देखने को प्रोत्साहित 
किया, जो परम्परागत तरीके से भिन्‍न था। बच्चों को उनकी अनुक्रमिक अधिगम क्षमता 
(07/00॥9599५86 |७७॥॥४॥१६ ०००३०७) के सन्दर्भ में देखा जाने लगा, जिसमें शिक्षा तथा संज्ञानात्मक 
विकास के बीच सम्बन्ध पर नए सिरे से ध्यान देना आवश्यक था; और बच्चों को अद्वितीय रूप 
से संवेदनशील माना जाने लगा। 874 में ही मित्सुकूरी शुहाई (५5५७7 9॥#0५॥0) ने टिप्पणी 
की :४२ 
शैशव से तकरीबन छह या सात साल के होने तक, बच्चों के दिमाग बिल्कुल साफ व निष्कलंक होते 


हैं और उनका चरित्र किसी श्रेष्ठ मोती सा शुद्ध व अमिश्रित। उसके बाद जो कुछ उनकी आँखों या 


कानों को छूता है, अच्छा या बुरा, उन पर ऐसी गहरी छाप छोड़ता है जो मृत्यु तक मिटाई नहीं जा 


उट एरणावव शा॥।ए 0086 गाव रिशागाब्राव 8७93, 459902635 ० 30०43/ 009/99 ॥7 ॥/040/7 /3०9/ (6607: शिा660 
(॥॥५४५७//४५४ 855, 967), विशेषकर अध्याय 3 और 4। 
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सकती। यह उम्र उनकी प्रकृति को अनुशासित करने और उन्हें आचरण में प्रशिक्षित करने का सबसे 
अच्छा अवसर उपलब्ध करवाती है। अगर प्रशिक्षण विधियाँ उचित हों तो वे विद्वान और सदाचारी 


बनेंगे, पर अगर विधियाँ खराब हों तो बेवकूफ और मतान्ध बनेंगे। 


इस दृष्टि से देखें तो पालकों सहित, वयस्कों के उत्तरदायित्व विशाल हैं- जैसा 876 की एक 
शिक्षक मार्गदशिका ने घोषणा की, “जो आदतों या अच्छे आचरण और अध्यवसाय, या बुरे आचरण 
और आलस्य को निर्धारित करता है, वह है पालकों व शिक्षकों द्वारा उपलब्ध करवाए गए आचरण 
के मानक व मॉडल।” इन मान्यताओं ने विशेषज्ञों दवारा रची गई लालन-पालन मार्गदर्शिकाओं 
में आस्था बढ़ाई; पालकों की परम्पराएँ व सहजबोध (॥9709) अपर्याप्त माने जाने लगे। इसका 
एक और परिणाम विशेष खेल के मैदान और बाल गतिविधियाँ थे। और जापान ने शीघ्र ही पश्चिम 
की नकल कर बाल/किशोर अपराधियों के लिए अलग कानून, अलग अदालती प्रक्रियाएँ और दण्ड 
भी स्थापित किए जो वयस्क अपराधियों के प्रावधानों से भिन्‍न थे। आधुनिक बाल्यावस्था के 
बुनियादी संक्रमण के हिस्से के रूप में वहाँ अनेक परम्परागत संकल्पनाएँ दरकिनार कर दी गईं। 

बेशक, जापान ने बच्चों के प्रति अपने रवैये का पूरा पाश्चात्यीकरण नहीं किया। यहाँ, आधुनिकीकरण 
और पाश्चात्यीकरण में भेद करना जरूरी है। ।880 के दशक के आने तक जापानी सरकार पूर्ण 
पाश्चात्यीकरण के किसी भी संकेत से पीछे हटी, और उसने पाश्चात्य शैक्षिक मूल्यों के विपरीत 
आज्ञापालन व समूह सम्बदधता के दायित्वों का आग्रह किया।* समूह-अभिमुख तौर-तरीकों के 
भाग के रूप में, शर्मिन्दा करना जापानी लालन-पालन व शिक्षा में पश्चिम की तुलना में कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण बना रहा। हालाँकि पाश्चात्यवाद के कुछ काट, जैसे सम्राट व राज्य के प्रति 


निष्ठा को उत्प्रेरित करने का अभ्यास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ लुप्त या कम हुआ, समूह 


34 #60 5पारछातज0, बषठा8664 ॥ भ॥९ [॥6 60076, ///0000/05, //&9ध5, 9074 62 /20/#/८5 0 &€020/८80/079/ /020/077 ॥7 


॥/०॥/ 9,297 (#0000: (॥५्छाआ५ ए 49५७वा 2655, 995), 37. 
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के प्रति निष्ठा कायम रही। जापान, बाल्यावस्था के एक पूर्ण व सफल आधुनिकीकरण का ऐसा 
प्रमुख उदाहरण बना, और आज भी है, जो अपने विशेष लक्षणों को बरकरार रखने के साथ संगति 


में है। 


पश्चिम से इतर, आधुनिक बाल्यावस्था में अन्तरण का दूसरा बड़ा इृष्टान्त, जिसने वैश्विक आबादी 
के बड़े हिस्से को प्रभावित किया, मार्क्सवादी क्रान्तिकारियों की शिक्षा के प्रति कटिबद्धता का था। 
यह पहले रूस में, फिर चीन में व अन्यत्र देखा गया। पाश्चात्य संस्थाओं और मूल्यों के प्रति अपने 
विद्वेष के बावजूद रूसी क्रान्तिकारियों ने इस विचार पर प्रश्न नहीं उठाए कि बाल्यावस्था की 
वांछनीय स्थिति शिक्षा प्राप्त करना होनी चाहिए। रूसी शिक्षा प्रणाली उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध 
में विस्तृत होने लगी थी। क्रान्तिकारी शासन ने औद्योगिक विकास व राजनैतिक उत्थान, दोनों 
की पूर्व शर्त के रूप में शिक्षा को सार्वजनिक बनाने में कड़ी व प्रभावी मेहनत की। हालाँकि बाल 
श्रम, खासतौर से किशोर श्रम, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य जारी रहा, बहुत से पालक इस 
विचार को स्वीकारने लगे कि शिक्षा बाल्यावस्था की सामान्य स्थिति है। एक मार्क्सवादी मध्यम 
या अफसरशाही वर्ग भी उभरा जो अपने बच्चों की स्कूली सफलता के अवसरों को अधिकतम 
बनाने पर आमादा था। सरकार ने बाल मृत्यु दरों को कम करने के प्रयासों का भी समर्थन किया, 
और इसमें भी उसे काफी सफलता हासिल हुई | 4920 के दशक में जन्म दरों पर व्यापक बहसें 
हुईं, महिलाओं के अनेक समूहों ने उसे नियंत्रित करने का दबाव डाला। 930 के दशक में 
स्टालिनवादी सरकार अधिक जन्म का पक्ष लेने वाली नीति की ओर लौटी। पर एक औद्योगिक 


समाज की माँगों ने, जिसमें शिक्षा पर व्यय और काम को सीमित करने का आग्रह शामिल थे, 
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रूस को भी पश्चिम की ही दिशा में धकेला, और जन्म दरें तेजी से घटीं। यहाँ भी, जापान की ही 


तरह, गर्भपात पर काफी निर्भरता रही।? 


।949 के बाद चीन भी इसी दिशा में बढ़ा। सस्ते श्रम के भारी शोषण के बावजूद, बच्चों को 
अधिकाधिक संख्या में स्कूल भेजा जाने लगा, कम से कम किशोरावस्था तक। आधुनिक अर्थव्यवस्था 
को निर्मित करने के तहत कौशलों को बेहतर बनाने की आवश्यकता तथा मार्क्सवादी सिदधान्तों 
में शिक्षित करने के अवसरों की अनदेखी नहीं की जा सकती थी। माओ त्सेतुंग के दौर में जन्म 
दर की नीतियों पर प्रशासन दोलक की तरह आगे-पीछे झूलता रहा, पर 970 के दशक के अन्त 
में उसने बच्चों की संख्या सीमित करने की एक नाटकीय नीति को चुना, जिसमें एक से अधिक 
बच्चे वाले परिवारों पर अर्थ दण्ड लगाया गया।?” इस नीति के परिणाम रोचक थे। इस नीति से 
सम्भवतः बालिका शिशु हत्या में बढ़ोतरी हुई, क्‍योंकि बच्चों की संख्या पर पाबन्दी के बावजूद 
परिवार परम्परागत रूप से प्रबल पुत्र लालसा का अनुसरण करते रहे। इसमें सन्देह नहीं कि चीनी 
अनाथालयों में बालिकाओं की संख्या का अनुपात लड़कों की तुलना में आठ गुना अधिक था- यह 
प्रब॒ल्न पुत्र लालसा व्यापक आधुनिक रुझान में विशिष्ट चीनी पेंच था। अन्य नतीजे दूसरे स्थानों 
के समान थे : प्रति परिवार कम बच्चों के कारण बच्चों से भावनात्मक लगाव और उनके प्रति 
आसक््त में बढ़ोतरी हुई, जिसमें (संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार) बच्चों के लिए उपहार भी 
शामिल थे। जाहिर है कि चीन में बाल्यावस्था का आधुनिकीकरण केवल औपचारिक नियमों व 


ढाँचों का मसला नहीं था। 
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बच्चों के प्रति मार्क्सवादी रवैये ने एक और विशेषता को रेखांकित किया जो पश्चिमी तथा जापानी 
तौर-तरीकों में दिखाई देने के बावजूद उतनी प्रमुख नहीं थी : युवा समूहों के गठन के प्रति जोशीला 
समर्पण। साम्यवादी युवा संगठन न केवल्र युवावस्था के महत्त्व वरन उनकी विशिष्टता को भी 
स्वीकारने के लिए गठित किए गए। साथ ही इन संगठनों ने युवाओं को औपचारिक शिक्षा की 
माँगों के परे जा उन्हें मार्क्सवादी विचारधारा में दीक्षित किया और उनकी ऊर्जा को अनुशासित 
किया।?* युवावस्था के प्रति इस प्रशंसात्मक पर निगरानी रखने के तरीके का पूर्वानुभव पश्चिम में 
विकसित स्काउटिंग जैसे आन्दोलनों द्वारा उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त से हो चुका था। युवाओं को 
उत्प्रेरित करने के फासीवादी तरीके में भी युवा समूह महत्त्वपूर्ण रहे। इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भ 
में, आंशिक रूप से फासीवाद और तब साम्यवाद की अवनति के चलते, युवावस्था के प्रति यह 
संगठनात्मक तरीका वैश्विक स्तर पर कुछ कमजोर पड़ा, फिर भी यह एक रोचक घटना है जिसकी 


पुनरावृत्ति होती रहती है। 


शिक्षा तथा बेहतर स्वास्थ्य उपचार के प्रति मार्क्सवादी प्रतिबद्धता ने बाल्यावस्था को न केवल 
रूस व चीन में, बल्कि पूर्वी यूरोप, वियतनाम, क्यूबा और अन्यत्र भी रूपान्तरित किया। साम्यवाद 
द्वारा आरम्भ या उत्प्रेरित किए गए बदलाव स्वयं साम्यवाद के फीके पड़ने के साथ गायब नहीं 
हुए। बेशक कई अन्य देश, जैसे मिस्र या ईराक, अरब राष्ट्रवाद के तहत शिक्षा को प्रोत्साहित करने 
लगे, या किसी अन्य आधुनिक विचारधारा के तहत उसी दिशा में बढ़ने लगे। हालाँकि उनकी गति 
इतनी नाटकीय नहीं थी। बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में जैसे-जैसे लड़कों और लड़कियों 
दोनों की शिक्षा तक पहुँच बढ़ी, बाल श्रम की दरें वैश्विक स्तर पर लगातार घटती गईं, हालाँकि 


बेशक इसमें भारी क्षेत्रीय अन्तर भी थे। (और इन अन्तरों के बावजूद, 2003 तक कुछ समानताएँ 


38 [[58 ॥(॥5006708प7, 6/79/ (2007/800०5: ॥2/0/0/॥/07/7/04 ८/7/०/00वीं ॥7/ उ0॥82/ /१४55/9, 7977/-7932 (।॥३७५४ ४06: 
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भी नजर आने लगीं थीं। ईरान में विश्वविद्यालयी छात्रों में 60 प्रतिशत महिलाओं का था, जो 
लगभग अमरीका के समान है।) यही रुझान बाल मृत्यु दरों में सुधार तथा जन्म दरों में कमी में 
भी नजर आया : समग्र वैश्विक र॒झान आज आधुनिक मॉडल की दिशा में अग्रसर होता दिखता 


है, हालाँकि विभिन्‍न क्षेत्र अलग-अलग समय पर और पृथक गति से बढ़ रहे हैं।?? 


बाल्यावस्था का वैश्वीकरण दरअसल्र विश्व में सभी प्रमुख क्षेत्रों के बीच लगातार जटिल होती जा 
रही अन्तर्क्रियाओं का परिणाम था। इस वैश्वीकरण के निहितार्थों के कारण बीसरवी शताब्दी के 
उत्तरार्ध में, बल्कि उसके भी कुछ पहले ही, परिवर्तन के बुनियादी रुझान में कुछ पूरक तत्व जुड़े, 
तथा वह और अधिक पेचीदा भी हुआ। इस प्रक्रिया के तीन पक्ष थे, जो संयोगवश आधुनिकीकरण 
के विस्तार के रुझान के साथ-साथ काम कर रहे थे, और एक मामले में तो इनसे प्रक्रिया में 


प्रत्यक्ष (हलाँकि काफी मन्‍्द) सहायता भी मिली। 


इनमें पहला बिन्दु था अन्तरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (॥#79078॥ [00५7 0धव9795807- ॥.0) 
तथा बाल परोपकार संस्थाओं सहित विभिन्‍न गैर-सरकारी संस्थाओं के तत्वावधान में बच्चों के 
सम्बन्ध में वैश्विक मानकों का प्रसार। 920 के ही दशक में ॥0 ने ऐसे कदमों पर चर्चा शुरू 
कर दी थी जो विश्व भर में बाल श्रम को सीमित कर सकें, इस समझ के आधार पर कि इससे 
स्कूल के लिए समय निकलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ॥0 व संयुक्त राष्ट्र संघ की 
विभिन्‍न एजेन्सियों ने इस पर इस आग्रह के साथ दबाव डाला, कि बाल्यावस्था की पुनर्परिभाषा 
मूलभूत अधिकारों का मसला है। इन एजेन्सियों ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए भी कड़ी 
मेहनत की, और 990 के दशक तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने जन्म दर घटाने पर सम्मेलन प्रायोजित 


किए (इस पर रोमन कैथलिक चर्च व मुस्लिम राष्ट्रों की हिचक के बावजूद, आम सहमति थी। यह 


39 (४०ा 5लावरलछि, “5009।| ?थरॉंशा5 ॥ (आंवका004, /००07०/ रण 30०9/ //5०7/ 38 (2005): 00॥#00०7॥76. 
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भी स्वीकारा गया कि इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना 
है)।!” युनेस्को (/४६5८0) जैसे संगठनों ने विभिन्‍न सूचनात्मक प्रयास प्रायोजित किए, जिसमें 
मध्य पूर्व जैसे स्थानों में विज्ञापन अभियान भी शामिल थे, जो पात्रकों को बच्चों को शिक्षित 
करने और उन पर व्यक्तियों के रूप में नई तरह से ध्यान देने का आग्रह कर रहे थे। दूसरे शब्दों 
में कहे, तो बाल्यावस्था का आधुनिकीकरण, अपने सभी आयामों में, एक वैश्विक उद्यम बन चला 


था।”' 


बेशक, इन प्रयासों की सीमाएँ थीं। सबसे जाहिर सीमा तो यही थी, कि तमाम लोग, खासकर 
ग्रामीण इलाकों के लोग इन प्रयासों से अछूते रहे, और दूसरों ने परम्परा के नाम पर बुनियादी 
बदलावों का विरोध किया। ऐसे भी लोग थे जो दवन्दव में उलझ्ल गए- एक ओर तो उन्हें लगता 
था कि लालन-पालन में पाश्चात्य मॉडलों के साथ नवाचार, सम्भवतः उनके बच्चों की सफलता को 
प्रोत्साहित करेगा, पर वे व्यक्तिवादी एजेंडा के बदले पालकों के नियंत्रण और पारिवारिक निष्ठा 
को बनाए रखने को भी आतुर थे।” यह अनुमान लगाना कठिन है कि वैश्विक अभियानों का 
प्रभाव कितना पड़ा, परन्तु बाल श्रम, जन्म व मृत्यु दरों में लगातार आई कमी कुछ सफलता 
अवश्य सुझाती है। दूसरी सीमा का सम्बन्ध स्वयं वैश्विक आन्दोलन में नजर आने वाली चौंकाने 
वाली झिझकों से है। 973 में ॥0 ने एक नया प्रस्ताव रखा जिसमें सोलह वर्ष से कम आयु में 
बाल श्रम को प्रतिबन्धित करने की माँग की गई। इसे बाल अधिकारों का तार्किक विस्तार कहा 


गया। पर इस विचार को पर्याप्त अन्तरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला : कुछ देश, जैसे संयुक्त राज्य 


40 [60 ि्वांणा5, /2०7०7 ० 66 /70/796#/०78/ (0/7#7/0/9006 00 /20200/8#0/7 9/व4 /22/8/20076// (080, 994). 
#. फढलछाहश . 5ठा6वा5, 0/005 000/49०. 70० 07्कनव३ गाव &/0/#०7 रण ०४०४ 000॥#०7 ((07007: 0॥6४५४00, 


607/760776); 538फप6 305697, ((॥॥७॥006, (ॉयिशा॥आं[0, 20 (७]00व/2व07 क [60807,/ /000779/ ०07 00/4/ //5/00/ 
38 (2005): [0॥॥00776. 
42 5फ0 3056907॥, ((॥॥७॥004, (ॉय्शाआआ[ए0, 30 0500वख्वांणा की [७छव्वाता ?छांहशा ५. छा6875, (८070 प्807: 


(97686, 0]008ख्वाणा 64 (॥॥७४४0064, /0०0०/7०/ </ उ50०9/ //5/0/7//7 38 (2005): [0॥007॥76. 


2986 28 035 


अमरीका, ने इस प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय दायित्व से भयभीत होकर बाल श्रम के बचाव की कोशिश 
की, खासतौर से अप्रवासी (और विदेशी) कृषि श्रमिकों के सन्दर्भ में; अन्य देशों का मानना था कि 
बाल श्रम राष्ट्रीय व पारिवारिक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यावश्यक है। बाल्यावस्था का सम्पूर्ण 
आधुनिक मॉडल, कम से कम किशोरावस्था के स्तर तक, अभी भी वैश्विक स्वीकृति के लिए तैयार 
नहीं था। बीसवीं शताब्दी के अन्त में ॥0 कुछ पीछे हटा और उसने अपने प्रयास एक अधिक 
सीमित, परन्तु महत्त्वपूर्ण पक्ष, बाल यौन शोषण, पारिवारिक कर्ज चुकाने के लिए या किसी अन्य 
कारण से बच्चों को बन्धुआ बनाना, या सैन्य सेवा जैसे बाल श्रम के सबसे निकृष्ट स्वरूपों के 
उन्मूलन पर केन्द्रित किए। अधिकांश राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। हालाँकि संयुक्त 
राज्य अमरीका ने ऐसा नहीं किया, अंशतः इस कारण कि वह सम्प्रभुता से किसी प्रकार का 
समझौता करने के विरुद्ध था। बाल अधिकारों के लिए वैश्वीकरण एक वास्तविक बल था, तीसरी 
दुनिया के बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए लोकोपकारी प्रयास 


इसके पूरक बने, पर इसकी भी कुछ सीमाएँ थीं। 


बच्चों पर वैश्वीकरण का जो दूसरा प्रभाव था, दुर्भाग्य से उसका सम्बन्ध आधुनिकीकरण की वृहत्तर 
परियोजना और बाल अधिकारों के नए आन्दोलन से था। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने बाल श्रम के नए 
अवसर व आवश्यकताएँ पैदा कीं। इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भ में फल-फूल रही बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों में विश्व के कुल बाल श्रम का केवल 5 प्रतिशत ही नियुक्त था। पर अन्तरराष्ट्रीय 
उत्पादन की स्पर्धा ने उत्पादन की अनेक परम्परागत शाखाओं को भंग किया, जिससे बेरोजगारी 
और गरीबी बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप यह सम्भावना भी बढ़ी कि परिवार बाध्य हो कर अपने 
बच्चों को काम करने की दिशा में धकेलें, इसमें सड़क की गतिविधियाँ (5#86॥ 90०५ं॥85) जैसे 
छोटे-मोटे अपराध, और बालिकाओं के लिए यौन (56)) की बिक्री शामिल थे। 990 के दशक तक, 
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (॥#87780078। |४०॥७४8४५ 5 ७॥० - ॥५) जैसी अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ 


मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के हित में गरीब परिवारों के लिए सामाजिक भुगतान सम्बन्धी 
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राजकीय व्यय को सीमित करने का दबाव डालने लगीं। इसने भी बाल श्रम के उपयोग के प्रयासों 
को बढ़ावा दिया। फलतः ब्राज़ील जैसे शहरों में बाल श्रम कायम रहा। ब्राज़ील में सड़कों पर रहने 
वाले ऐसे बच्चों की बहुतायत थी, जिनके परिवार गरीबी के कारण उनकी नियमित देखभाल नहीं 
कर सकते थे, और जो विविध प्रकार के काम कर जीवित रहने की कोशिश करने के साथ अपने 
पालकों के लिए भी कुछ बचाने की कोशिश करते थे। इसके अलावा एक प्रमुख क्षेत्र दक्षिण व 
दक्षिणपूर्वी एशिया में व्यापक वैश्विक रुझान के विपरीत, बाल श्रम की दर दरअसल काफी बढ़ी। 
आर्थिक दबाव और बालत्र श्रम के प्रति पारिवारिक व सामाजिक रवैये ने मिलकर इसके क्षेत्रीय 
अन्तर को कायम रखा। यह बाल्यावस्था के आधुनिक रुझान के प्रति पूर्ण वैश्विक कटिबद्धता के 


विचार को चुनौती देता रहा।/? 


बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर वैश्वीकरण के तीसरे प्रभाव का सम्बन्ध वैश्विक उपभोक्‍्तावाद 
की लहर से था, जिसमें बच्चे और खासतौर से किशोर, एक प्रमुख भूमिका निभा सकते थे। जैसा 
आधुनिकीकरण के साथ हुआ था, यहाँ भी बच्चों को उपभोक्‍्तावाद से जोड़ने के पहले कदम पश्चिम 
में ही उठे। उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्थ में आते-आते बच्चे स्वयं चीजें खरीदने लगे थे- उदाहरण 
के लिए अमरीका में उन्हें जेब-खर्च देने का प्रचलन स्थापित हो चला था; कुछ किस्म की खाने- 
पीने की चीजें और रोचक पठन सामग्री उपलब्ध होने लगी थी, जिसमें लड़कों के लिए पाश्चात्य 
या जासूसी कहानियाँ शामित्र थीं (जल्द ही इनमें कॉमिक्स भी जुड़े)) अकसर पालक इनसे दुखी 
होते और पल्नरटकर अपने बच्चों के लिए दूसरी तरह की उपभोग की वस्तुएँ खरीदते। व्यावसायिक 
कम्पनियाँ बच्चों को बाजार के रूप में देखने लगीं; 4920 के दशक तक बच्चों को लक्षित रेडियो 


६3 £॥2906॥ ॥(प्रशा630॥, ॥॥6 0958, ॥6 9866, 0004| 50669: [वा] श्ञाशांट्वा ख्ा॥65 वाव (॥॥॥004 
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कार्यक्रमों में इस धारणा के आधार पर और उसे पुष्ट करते हुए, विभिन्‍न उत्पादों के लुभावने 


विज्ञापन शामिल हो चले।/ 


कुछ तरह के पाश्चात्य उत्पाद अन्य समाजों के किशोरों को आकर्षित करने लगे।? 920 व 30 
के दशक तक लेबनान के शहरी किशोर काफी नियमित रूप से पश्चिम की फिल्में देखने लगे। पर 
बाल उपभोक्‍्तावाद का सम्पूर्ण वैश्विक विस्फोट बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तब हुआ, जब नई 
तकनीक और बाजार अवसर उपलब्ध हुए। तमाम नए बाजार ऐसे थे जिनसे हम आज बखूबी 
परिचित हैं, पर इस परिचय की आड़ में उनका बुनियादी नयापन और महत्त्व छिपना नहीं चाहिए। 
किशोर फास्टफूड रेस्त्राओं के ग्राहक बने, अकसर अपने पालकों को नाराज करते हुए जो इन नए 
चस्कों के उददेश्यों में से एक उद्देश्य भी था। सैसमी स्ट्रीट जैसे टीवी कार्यक्रम प्रमुख भाषाओं में 
अनुवादित होने लगे। इन कार्यक्रमों ने बच्चों के लिए नए मानक स्थापित किए। एमटीवी और रॉक 
संगीत की वैश्विक यात्राओं ने युवा वर्ग को संगीत की एक साझी भाषा दी। शहरी युवाओं के लिए 
वस्त्र अनेक स्थानों में, अकसर वयस्कों व परम्परागत वेशभूषा के विरुद्ध, मानकीकृत होने लगे। 
थीम पार्कों ने पालकों को अपनी आर्थिक सफलता और बच्चों के प्रति प्रेम को एक ही साथ 
उपभोक्‍तावादी कृत्यों द्वारा दर्शाने के नए मानक उपलब्ध करवाए : बच्चों को ऑरलैण्डो ले जाना 
उनकी उम्दा देखभाल सिद्ध करने की प्रथा बन चला, खासतौर से सफल लातीनी अमरीकी पालकों 
में। यही वह सन्दर्भ था जिसमें डिजनी चरित्र और बार्बी डॉल वैश्विक स्तर पर बच्चों के खेल- 
खिलौनों का हिस्सा बने, और ब्रिटनी स्पीयर्स जैसे प्रतीक वैश्विक दर्जा हासिल कर सके। कुछ 
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विश्सनीयता के साथ, कुछ अवलोकनकर्ता यह दावा करने लगे कि एक वैश्विक युवा संस्कृति 


अस्तित्व में आ चुकी है।/? 


यह समझना बेहद जरूरी है कि यह संस्कृति पूरी तरह पाश्चात्य स्रोतों पर आधारित नहीं थी। 
जापान, और कुछ कम हद तक कुछ अन्य देश भी रचनात्मक केन्द्र बने। जापान विश्व भर में 
छोटे बच्चों की 'क्यूट' छवियों और उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए मशहूर हुआ, जो न केवल 
शैशव की नई अवधारणा पर आधारित था, बल्कि जिसने नई अवधारणाओं को भी उत्प्रेरित किया। 
हैलो किटी श्रृंखला की पगलाई सी लोकप्रियता इसकी एक अभिव्यक्ति थी। जापान यूथ कूल' की 
विभिन्‍न शैलियों और उत्पादों में भी अगुवाई करने लगा, और सन 2003 के आते-आते, आय के 
सन्दर्भ में 'कूल' निर्यात जापान की सूची में सबसे ऊपर थे। वायर्ड नामक पत्रिका ने युवा जापानी 
महिलाओं द्वारा प्रयुक्त उत्पादों को वैश्विक रुझानों के अग्रदूतों के रूप में प्रकाशित करना आरम्भ 


कर दिया।” 


वैश्विक उपभोक्तावाद से, युवाओं, और कुछ कम हद तक बच्चों ने भी कई क्षेत्रों में एक पृथक 
पहचान व सामूहिक जुड़ाव हासिल किया। हांगकांग के एक युवक से जब पूछा गया कि वह 
मैकडोनाल्ड्स में क्‍यों जाता है तो उसने कहा कि उसे वहाँ का भोजन खास पसन्द नहीं है पर उसे 
वहाँ सब कुछ देखना और खुदद वहाँ दिखना बेहद अच्छा लगता है।* स्पष्टतः, नई शैल्रियों 
(99869) ने युवाओं को पालकों के पूर्ण नियंत्रण को स्वीकारने के विकल्प उपलब्ध करवाए; इस 


अर्थ में उपभोक्तावाद सत्ता के संघर्ष में एक वास्तविक अस्त्र हो सकता था। परिवार के वयस्क 


46 5|6॥07 870 ५४४|॥७॥४॥6, (00/ //8८0०5. 
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(३७७४ 70॥९ 0)6006 (५७७४५ 2655, 2004). 
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सदस्यों सहित, व्यापक समाजों को नेतृत्व प्रदान कर उन्हें उपभोग की दिशा में बढ़ाने का बच्चों 
को एक अभूतपूर्व अवसर मित्रा, यह एक नाटकीय नई भूमिका थी। साथ ही, उपभोक्‍तावाद ने 
वयस्क दायित्वों को भी प्रभावित किया। बीसवीं शताब्दी के किसी बिन्दु पर, अधिकाँश स्थानों में 
पालक यह मानने लगे कि अपने बच्चों को आनन्दित करने के लिए वस्तुएँ उपलब्ध करवाना 
उनकी भूमिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जब वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें अपराधबोध 
का अनुभव होता। हैप्पी बर्थडे! गीत की अमरीकी तुकबन्दी लगभग सभी प्रमुख भाषाई क्षेत्रों में 
अनुवादित हुई और अपनाई गई, जो बच्चों से पालकों के तादात्म्य के वैश्विक रूपान्तरण का एक 


सम्मोहक उदाहरण है। 


बेशक, उपभोक्‍्तावाद कई तरीकों से आधुनिकीकरण के व्यापक एजेंडा में भी घुलामिला नजर आ 
सकता था। उदाहरण के लिए जन्मदिनों के आयोजनों में बच्चों को व्यक्तिगत उपहार देने को या 
उन्हें स्वयं खरीदारी करने देने को स्वीकारा जाने लगा। यह शिक्षा के माध्यम से बच्चों की 
व्यक्तिगत पहचान और उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने का प्रतिरूप हो सकता था। सबसे जाहिर 
यह था कि उपभोक्‍तावाद शिक्षा को स्वीकारने की इच्छा का नया पुरस्कार बना। उपभोक्तावाद ने 
आधुनिक बाल्यावस्था की समकक्ष (76९) समूह व आयु के अनुसार वर्गीकृत विशेषताओं को 
अधिक स्पष्ट आकार भी दिया। दूसरी ओर, बाल उपभोक्तावाद की कुछ ऐसी अनूठी विशेषताएँ भी 
थीं जो आधुनिकीकरण के मॉडल का अब तक हिस्सा नहीं रही थीं, और जो इस मॉडल के कुछ 
आयामों से टकराव भी उत्पन्न कर सकती थीं। उदाहरण के लिए, जब किशोर/युवा स्कूल में मेहनत 
करने या वहाँ उपस्थित तक रहने के बनिस्बत उपभोगवादी हितों को चुनते- इस टकराव को 


संयुक्त राज्य अमरीका से लेकर मैडागास्कर तक के व्यक्तिगत मामलों में देखा जा सकता था।/१ 


49 (0९, !.9०गणा]0.” 
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अर्थात वैश्वीकरण ने बाल्यावस्था में आ रहे परिवर्तन के बुनियादी रुझान में अनेक विशेषताएँ, 
जटिलताएँ, और कुछ नई क्षेत्रीय भिन्‍नताएँ जोड़ीं। यह प्रक्रिया लगातार जारी है, अतः बदलती 
बाल्यावस्था को एक बीत चुके ऐतिहासिक मामले के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। यह भी 
निश्चित नहीं है कि वैश्वीकरण के सहयोगी तामझाम सहित आधुनिकीकरण का मॉडल हर जगह 
विजयी भी होगा : बाल श्रम वह परिवर्तनशील घटक है जो संसाधनों के बेहद विभिन्‍न स्तरों के 
व्यापक मुददे से जुड़ा है। बाल्यावस्था के सम्बन्ध में भिन्‍न-भिन्‍न परम्पराएँ हैं- जिनमें जेंडर व 
यौनिकता के पक्ष भी शामिल हैं- जो न केवल आधुनिकीकरण के आयामों का, वरन उपभोक्तावाद 
के निहितार्थों व वैश्विक अधिकारों के कुछ पक्षों का भी विरोध करती हैं। हम जापान के उदाहरण 
तथा अन्य उदाहरणों से जानते हैं कि जहाँ परिवर्तन के साझे रुझान स्थापित हैं, वहाँ भी वे 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय रूपान्तरों से मिले-जुले होंगे- अतः यह आवश्यक है कि हम एक झूठी समरूप 


छवि से बचें। 


एक दूसरा ऐतिहासिक निष्कर्ष भी अत्यावश्यक है, हालाँकि हम जिस सांस्कृतिक प्रगति के दौर में 
हैं उसमें इसे आत्मसात करना बेहद कठिन है : बाल्यावस्था की प्रकृति में आए बदलाव समान रूप 
से हितकर नहीं रहे हैं। बेशक, उस स्थिति में लौटने की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें कई 
बच्चे वयस्क बनने के पहले ही मर जाते थे और जिसमें कठोर शारीरिक परिश्रम तथा, अकसर 
अत्याचारपूर्ण अनुशासन अनियंत्रित रहता था। पर आधुनिक बाल्यावस्था ने भौतिक कष्ट और 
उत्पीड़न को समाप्त नहीं किया है। कई क्षेत्रों में पहले की तुलना में अब बच्चे नीतिगत सरोकारों 
में उतनी प्रमुखता पाते भी नजर नहीं आते, अंशतः परिवर्तित होते आयु ढाँचों के चलते जो बच्चों 
की संख्या को सीमित करते हैं और वृद्धों की संख्या को प्रोत्साहित करते हैं। आधुनिक बाल्यावस्था 
के साथ बचपन के अर्थ और पहचान सम्बन्धी अपने सरोकार भी उभरे हैं जो निश्चित रूप से 
परम्परागत परिस्थितियों की तुलना में युवाओं में अधिक मनोरोगों और आत्महत्या की दिशा में 


ले जा रहे हैं। बाल्यावस्था के आधुनिक इतिहास के प्रति गम्भीरता से जागरूक होने का एक कारण 
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है परिवर्तन के फलस्वरूप उभरी समस्याओं की ओर कल्पनाशील तरीकों से ध्यान आकर्षित करना। 
होता अकसर यह है कि अगर बाल्यावस्था को इतिहास से पूरी तरह हटाया न भी जाए, तो भी 
उस पर प्रगति सम्बन्धी अनुचित धारणाओं का मीठा लेप चढ़ा दिया जाता है, मानो नेकनीयत 
और आलंकारिक भाषा उसका वर्णन कर सकते हैं जो मूलतः एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया थी 


और आज भी है। 


बेशक कई बिन्दुओं पर युवा स्वयं भी अपनी आधुनिक परिस्थिति के आयामों का विरोध करते 
प्रतीत होते हैं। उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्थ में पश्चिम में वामपंथी व दक्षिणपंथी राजनीतिक 
अभियानों से जुड़ने वाली एक श्रेणी युवाओं की थी। अनेक अवसरों पर छात्रों के समूहों ने आधुनिक 
विरोधों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।? 4960 के दशक में समूचे पश्चिम में व्याप्त एक युवा 
आन्दोलन विकसित हुआ जिसमें उपभोक्‍तावाद तथा उच्च शिक्षा में नजर आने वाली कुछ 
अनिश्चितताओं व पदानुक्रमों (॥879/0895) को लक्षित किया गया था। समसामयिक विरोधों में, 
जिसमें मुस्लिम विरोध भी शामिल्र हैं, युवा वर्ग की भूमिका पर अकसर गौर किया गया है। परन्तु 
एक टिकाऊ वैश्विक युवा विरोध विकसित नहीं हो सका है। 960 के दशक का आन्दोलन काफी 
निश्चयात्मक रूप से 973 में समाप्त हुआ, और कई पश्चिमी देशों में युवा वर्ग की राजनीतिक 
गतिविधियों में दृश्य व नुक्सानदेह रूप से कमी आई। उपभोक्तावाद का आकर्षण और शैक्षिक 
उपलब्धियों पर ध्यान केन्द्रित होने के साथ जारी सांस्कृतिक विभाजन, बदलाव के कुछ दुष्प्रभावों 
पर सामूहिक प्रतिक्रिया करने की युवाओं की क्षमता को सीमित करते प्रतीत होते हैं। यह स्थिति 
वैश्विक अनुभव की इस मुख्य श्रेणी पर फिर से सामाजिक व नीतिगत ध्यान देने का एक और 


आमंत्रण है। 


50 [(छशा। ॥छांगरणा, ००6 कधत॑ 28567 76 /756 ० 8 /४४४ 00770%#०7 (४७४ ४0॥2८ 8००५ 87306 
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